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प्रकाशकक!ए बक्तह्ये 
-ज*##2#&6&०४४४--- 
अन्धकार है वहां जहां आदित्य नहीं है/*: 
है वह मुद्रा देश जहां साहित्य नहीं है। 
--पूर्ण! 

साहित्य ही किसी देश अथवा जातिकी स्थायी सम्पत्ति 
है। यह वह स्वच्छ एवं निर्मल दर्पण है जिसमें किसी देश 
अथवा उसके निवासियोंकी उन्तत अथवा अतुत्नत दृशाका पर्य्याप्त 
प्रतिविस्व दिखाई पड़ता है। अतण्व अत्येक व्यक्तिका यद 
कर्सव्य होना चाहिये कि वह अपने साहित्यको उन्‍त्तिकी चरम 
सीमापर पहुंचावे। मेंने इसी लक्ष्यको सामने रख इस माछाकी 
स्थापना की है। पर यहां यह कहवा .कदापि अत्युक्ति न 
दोगी कि खाहित्य-सेवियोंको पग-प्रगपर अनेकामेक विश्व" 
चाधाभोंका सामना करना पड़ता हैं। उनके मार्ग सदेब ही 
कऋंदकोंसे परिपूर्ण रद्दा करते हैं। मुझे बहुत भाशा थी कि 
यहांके धनी, मानी सज्ञव इस हुष्कर्यूंकाय्थमें अपना-भपना हाथ 
चैटाकर मेरी मनोकामनाकों सफलताके उच्च शिक्षरपर 
पहुंचानेमें तनिक भी मुंह नहीं मोड़ेंगे । वहुतोंने तो बहुत कुछ 
भआाशा दिलायी थी, कितनोंते तो आर्थिक सहायताके छिये भी 
बबन दिये थे पर शोक | मेस वह झुललस्वप्त पूर्ण न हो सका । 


(१) 

ओर इन्हीं अड़चचोंके उपस्थित होनेसे इस मालाका द्वितीय पुष्प 
उचित समयपर प्राकाशित न हो खका,वहुत ही विलम्ब हो यया। 
इसका सुझे बहुत खेद हे,पर विधिक्ी इच्छा ही प्रवछ है । मानव- 
प्रथल्ल कहंतक उसका सामना कर सकता है। 

पुस्तकके विषयमैं कहना ही क्या ! सुप्रतिष्ठित एवं विद्वान 
छेखक महोदयने इस निवन्धको बड़े खोजके साथ छिजा था। 
उनके अगाध भध्ययनका यह नमूना है। पुस्तक उसी तिबन्‍्धका 
अबिकल अनुवाद है. जिसका अजुवादक महोद्यकों भूमिकामें 
पूर्णलपसे उल्लेख किया गया है| भादि-कवि बात्मोकिके जीवन- 
चरित्रके विषयमें वहुत-ली ज्ञातव्य वातोंका लिखना और बह 
भी उसके काव्यप्रस्थाघारपर असीतक संम्सवतः हिन्दीके 
खुलेखकोने खुवारुखपसे नहीं किया है। अस्तु, जहांतक सें 
समभता हूँ यद अजुवाद्‌ हिन्दो-प्रेमियोंको अवश्य ही रुचिकर 
प्रतीत होगा । पुरुतंक अपना परिचय आप ही देगी। आशा 
है दिल्दीके विद्वान इस पुस्तकका सप्तुदित समाद्र कर मेरे 
उत्सलाहको नवक्षीघ॒त प्रदान करेंगे। अन्तसें कुमारजीने जो झुरे 
अपनी पुस्तक प्रकाशित करनेके लिये दे दी इसके लिये हादिक 
'न्यचाद्‌ देता हूँ। 


राषवग्रप्ताद गुप्त 
प्रकाशक 


भूमिका 

यह निवन्ध कलकत्ता विश्व-विद्या॒यके प्रोफेसर भ्रीयुक् 
डा० वेषोमाघव बद्धभा एम० ए०, डो० लिट॒० के द्वार लिखित 
एक अंगरेज़ों विवन्ध्का हिन्दी अठुबाद है। बरुभाजीते 
वाद्मोकिके विषयमें एक निवस्ध लिखना आरस्म किया है, 
उसोका यह प्रथम भाग है। 

तक या शात्यीय विपयोंकी विवेचना फरनेमें भारतवाली 
चिरकालसे प्रषिद्ध हैं; परन्‍तु हुर्माग्यवश विदेशीय भाषाओंका 
ज्ञान मे रहनेके कारण कितने ही प्रतिभाशाली आज्कलके 
चादाजुवाद-विषयक शानसे पश्चित रहते हैं! इसलिये जो 
हिन्दी भौर पिदेशीय भाषाके ज्ञाता हैं, उन्हे' चाहिये कि अन्यान्य 
भाषाओंसे ऐसे-पऐसे निवन्‍्धोंका अनुवाद वा स्वयं गधेषण- 
पूर्ण छेख लिखकर, उन्हें; जो केवल हिन्दी हो ज्ञानते हैं, उन 
निवन्धोंपर विधेचना करनेका अवसर दें, जिससे वे छोग भी 
उन विषयोंकी आलोचनामें सम्मिलित हो समझें और हिन्दी- 
साहित्यके उस अंशको, जिसकी अभी वहुधा घुटि देखनेमें आती 
है, पूरा कर स्के। मैंने मी इसो छक्ष्यकों सामने रख, इस 
निवन्धको हिन्दीमें लिखा है। मुरूसे जद्ांतक हो सका है, 
लेखवाके श्रत्येक धात्मका अधिकल अनुवाद किया है। अपनों 
ओरसे उसमें कुछ भी घटाना-बढ़ाना उचित नहीं समझा $ 
क्योंकि यवि मैं उसका केवल खारांश ही खींचकर विवन्ध 
लिखता, जैसे कि इन दिनों कितने ही भठ्ुवादक छोग लेख 
रोचक होनैके अमिप्रायसे मूल लेश्को घटा बढ़ाकर छायाजुवाद 
फरते हैं, तो लेखकके कितने दो भनुभूत विषयोंका छोप 
हो ज्ञाता और उनके बास्तविक हदुगत मा्वोक्षा पूरा पता नहीं 
छगता। इसडिये मैं इस' अद्भुवादकों देंसा रोचक नहीं बना 
खका, जैसा कि आजकलके उपन्‍्यासश्रेमी रसिरुठोम पसन्द 


(४) 
करते हैं। और इसके वाष़्य-काठित्य तथा अधिकत्तर संस्छात 
हि शब्दोंका प्रयोग ऋरनेका कारण, ऐसे गहल विपयोका अंगरेजीसे 
'हिन्दी-सापामें उल्लेख करते समय चोछ-चालके प्रचलित 
'शब्दोंका त मिलना ही है। शब्दोंका शक्तिग्रद रखनेकी यथासाध्य 
चेष्छा की गयी है। साथ ही इसके, इसमें खटकनेवाडी एक वात 
ओर है, चह् है वेतुकी रबिता ! घूलछेखमें जो पद्म है, उसका 
अजुबाद पयमें दी किया गया है ;परन्तु अन्त्याज्ुतास-रहित। 
छत्दको मात्रा, गति और रूप ठोक होनेपर पदात्तमें ठुछ मिलवा 
ही चाहिये, यद कोई जावश्यक नहीं है, यदि होता तो 
संस्छतके सभी समचृत्त अनुप्रालत्द्ध ही पाये जाते। अन्य मर 
सापामें सी कितने ही काव्य अजुप्रास-रहित मिलते हैं। सुझू 
मिली हुई कविता कर्णसुखद दोनेपर भी यह कोई. नियम नहीं 
है कि कविताका भाव विगाड़कर मो छन्‍्दर्मे किसी तरह तुक 
मिलता ही चाहिये। कोई-कोई कवि तो तुकके इतने पावन्द 
ते हैं क्नि सार्थक शब्दू-अजुप्राख ने घिलनेपर निरथेक्र शब्दका 
औ धयोग कर डाछते हैं, जिससे कविताका अर्थ-गौरव नए हो 
जता है। अजुप्रास छत्दके लक्षणोर्मे न होकर शब्दालड्भार्के 
अस्तर्वत है। छादर्मे सु न मिलनेपर भी उसके सरस वाक्यकी 


मधुस्तामें कोई हाति नहीं पहुंचती है। अतणब झैंने इस 
'विबन्धमें दविन्‍्दो पद्योंको 


देखी ! शाशा है, हिस्दी- 
मह्राश्य पुरातत परिपाधीके 
हिन्दी पदच्योपर रूझ्प व कर 


जिवस्थें पुष्दे जय आवश्यकता देख पड़ी है, चहां टिप्प्णों 
तथा सूछ छेजका भो डब्छेख कर. दिया है। 


श्री संगानन्द सिंह (एम० ए०) 


घ्तह्मीफिकाः अपने काव्य 
आत्कप्रकाश' 


कऋश>द्यदक 

किसो फाव्यका विचार तथा शुण ग्रहण करनेके मेक 
तरीके हैं. भोर खासकर ऐसे फाव्यका, जिसका प्रभाव किसी 
उच्च जातिके छोगोंको सम्प्रतापर पड़ा दो तथा जिसका पारत- 
विक उत्कप निर्बिवाद द्ो। ये तरीके खुगमताले कम्त किये जा 
सक्षते हैं और निम्नलिखित प्रणालियोंके अन्तर्गत उहिछजित हों 
सकते हैं। 

१--पाण्डित्य विषयक अथवा समालोचना विषयक । 

२३--आध्यात्मिक 

३-ऐेतिहासिक | 

अब हमें यह आलोचना करनी चाहिये कि इन प्रणालियोंका 
क्या अर्थ है और स्थिर फरना चाहिये कि सम्यक्‌ रूपसे मिलाये 
जानेपर ये हमें फैसे इस विषयको दिद्ध फरनेमें सहायता देती 
हैं कि काप्य, कविकी झन्तरात्माकी स्पायिनी स्वृति मोर उनके 





&इप लिवन्‍्धकों ढा० बहाने ४, )॥, (.23.के विद्यार्यी-विभाव-मव्तमें 
उसके साहित्य-विभागकी एक सार्वजनिक समामें पढ़ा धा। फ़िर कहकृता 
विख्रविधालयके [0079 ० छा 0क्कुमणदाए ग॑ 7,866 3920. 
३० पा, में यह प्रकाशित इुआ। अदुबाद उसीते किया गया है। 


है चाल्मीकिका अपने काव्यमें आत्मप्रकाश 


समकालीवयुग समाजकी छाया तथा एस्बर्ती युगके इति- 
हासकी पूर्वकहपत्राके लिवाय ओर छुछ नहीं है । 
पाण्डित्य विषयक अथवा समाछोचना विषयक बिचार -: 
इसके मन्तर्गत दर्मे प्राचीत तथा अर्वाचीन दो ,प्रकारकी प्र- 
शाहियोंको रखना होगा। भाष्यकारोंकी प्रणाद्धी प्राचीन प्रणाली 
है। इसमें काव्यके विश्छेषणके साथ-साथ शब्दोंकी ओत्पत्तिक 
परीक्षा तथा परस्प्राणत विवरण सम्मिलित है। माष्यक्षासाण 
वाहारूपले विचार करते हैं कि रामायण महाकाब्य है या नहीं। : 
इसमें महाकाव्यके सघ लक्षण हैं या नहीं । थे मुझ्य विषयकी 
पर्यालोचता कर यह वतछाते हैं कि यह किस प्रकार खारी कंथाको 
अल्लुप्राणित घथा समर्थन करता है ओर समूची कथाकी भी 
परीक्षा इस दृष्यिसि करते है. जिलसे कि ये 'मंहाकाप्यक्ती उत्क- 
प्टताके उपयुर् चद्द है या नहीं, यह निश्दित कर सके'। उनकी 
निर्णय विपयक्री उत्हष्यता, पद्चोक्ती मधुरता, छयकी सुस्वरंता, 
मूछेताकी गय्मिा तथा छुश्राव्यता, अलत्य तथा नीचताके प्रति 
घृणा, असुभव बढ़ानैबाले सम्रत्न भावोंका संयोग,वाटकीय स्था- 
पनाके साथ साथ विस्पयोत्पादक अवस्थितियां कौर विदेषतया 
दरतिक उद्धव प्रश्ृति महाक्राब्यके अनिवार्य अंशोके औवित्यकी 
विवेचनासे होती है । भाष्यकारोंका प्रधान कार्व्यमलकी व्याल्या 
करना तथा उत्तकी दुष्टियें आये हुए हौघका चापकरोय और 
पा ह्प्य्सि समाधान करना था, परन्तु आधुनिक परि- 
पट इछ यश सम्राहोघबात्मक और छुछ ऐतिहालिक है। 





भाध्यात्मिक विचार डर 


पुरानी परियादीसे इसभा साद्ृश्य फेचल इतनादी है कि यद भी 
बाहर हीसे काव्यको विवेचता करता है | एक ओर पुरानी परि- 
पादी वियमतः विभित्नताओं तथा ब्रुटियोंका समाधान करनेफो 
ओर झुक्की रहती है और दूघधरी ओर आधुनिक सम्परदायक्षी 
सम्ताछोचतात्मक परिपाटी निशछछ भावले चस्तुओंकी यथार्थ 
विवैचगा, फपट-निवैशित लेजोंका अनुसन्धान तथा मद्याकाव्यफे 
आदिस्वत्पका निर्णय करती है। यद प्रणालों भाभ्यन्तरिक तथा 
वाह्मिक प्रमाणोंक्ी तुलना कर इसके शासत्रीय तथा ऐतिहासिक 
महत्वके निरुपण फरनेकी दृप्टिसे इसके स्घनाकालको निश्चित 
फरनेका यत्व करती है। 

आध्यात्मिक विचार---पाण्डित्य विषयक अथवा सम्तालो- 
चवात्मक प्रणाल्ीके अतिरिक एक और प्रणाली है --पह है 
आध्यात्मिक | काव्यक्रीं पाह्यालोचनाक्े ददके यह हमलोगोंकों 
किसी-व-किसी चालसे फविके हृष्टिपयपर स्थापित फरनेक्री 
ओर तथा जिस प्रकारसे वे देखते हैं उस्ो प्रकार वस्ठुओोंकों 
देखनेकी ओर छिये जाती दे । दृश्प-घटना तथा पात्र-समुदाय जो 
वाह्यालोचना द्वारा सत्य प्रदोत होते हैं; फविकी अपनी दृवष्टिले 
अवलोकन करनेपर केवह कविकी कद्पनाओ लृष्टि मात्र ही ठह- 
रते हैं। इसे यों भी कद सकते हैं कि ये उपाय मात्र हैं. मिनके 
द्वारा फत्रि अपने अन्त्जीवन तथा अल्ुमवों करा विकाश करता हैं. 
और समाज तथा सम्यंताक्री उच्च दृशाक्रो चित्रित करता हैं. 
जिसमें उसका रहन-सहन था। यह प्रणाली, जिसे दम आध्याः 


छ चाब्मीकिका अपने काव्यमें आत्मप्रकाश 


हिमिक कहते हैं, इतनी जात्मोत्पत्ति विकाशांत्मक है, जितनी कि 
यह फविके मानसिक सस्वर्धनको अद्भलित करनेका लिरूपण 
4220 विचारः---आध्यात्मिक अथवा आत्मोत्पत्ति 
विकाशात्मक प्रणाडी जब सस्यक्रुपसे प्रयुक्त होती है. तब . हमें 
किसे या उनके अन्तज्ञोवनसे संस फरनेमें अधश्य सदायता 
'कर सकती है। परन्तु यह इतनो पूर्ण नहीं है कि आप ही आप 
'कवि तथा उनके देश, फाछ और उनके चारों ओरकी चीजोंफे 
'विषय्दे जितनी सप्तस्याये' उठ सकती हैं, उन्हें हल करनेके योग्य 
'हमें बता सके। इतिदालको गस्धीरतर समस्या अब भी समता- 
'छोचकोंका सामना कर रही है-जैसे कि भारतवुर्षोय सम्यताकी 
किस अवस्थामें र्तायणका अपने उत्कर्षफे साथ मद्ाकाव्य 
दोना संभव हुआ और आगामी युग्रोंकी ब्युत्पम्वतापर इसका 
क्या प्रभाव पड़ा । हम इस लेजमोें आध्यात्मिक दृष्टिसे इस 
विपयका विचार करना चाहते हैं कि यदि इस काज्यको बाहिक 
'रूपसे तथा खण्ड-लण्ड कर विवेचना फरेफ़े बदले हम इस 
'समूचेकी विवेचना फरना चाहें तो इसका सबसे उत्तम तथा 
'पकमात्र उपाय होगा कि हम अपनेको इसके बाहर नहों, बलिश्लि 
भीतर ही रकखें; वर्गतद ( एक प्रसिद्ध फ्रांलीसी दाशेनिक ) के 
फथनाजुसार इसकी उत्क्ृष्ड पस्तुओंके साथ मानसिक सहालु- 
भूति द्वारा अमिन्‍मता स्थापित करें और सबसे अधिक कविके 
साथ खमागम करें ज़िनका जीदन, ज़िनप्ती विद्या, जिनका घरित्र 
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और अलुभव, उनकी रचताक्ी पृष्ठभित्तितँ विद्यमान है। मेरे. 
जानते इस प्रकारके अध्ययनसे बढ़कर छाम्रदापक्ष दूसरा कुछ 
नहीं है। 

इस विषयके पहले उस महाकराध्यक्रे मौलिक रुपके सस्वस्थ-. 
में,नो ईश्वर-प्रद्त शक्तिबाले धाव्मीकि मुनिका अपने बारें छोड़ा 
हुआ एक-मात्र ठेज है, दो-एक बातें कहनी ज़रूरी है। आधुनिक 
सप्ालोचकॉंका मत है कि पू्त इस मद्ाकाव्यके फेवछ पांच हो. ' 
फाण्ड थे | प्रथम और सप्तम काण्ड (बाल और उत्तर) पीछे लोड़े 
गये । "पूछ काब्यके प्रास्सका, जो घास्तवमें एक अंश था, घह 
द्वितीय काण्डक्ी आदिके अपने अलुकमसे निकारू लिया 
गया है और चही अब प्रथम (चाल) फाण्डके पांचवे सर्मका 
भादि रुप है। मूछ काण्डॉमें कुछ सर्गोक्ा विक्षेप भी पीछे किया- 
गया है [/ यद जर्मन-देशीय आवाय जैकोबीके अन्वैषणका फछ: 
है, जिसे इट्टूलेण्ड निवासो आचार्य मेकडोनलने अपने संस्कृत- 
सादित्यके इतिदाखके ३०४ थे पृष्ठमें संक्षिप्त किया है। आवाये 
प्रिफिय रामायणके अपने ललित मनुवादके परिशिष्टफे आठवें 


प्रष्ठपम लिखते हैं-- 
“प्रहाकाव्यकी दृष्टिसे सम्पूणे रुपसे रामायणका अन्त,विजयी 
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दामके परित्राण की गई अपनी रानी खीताके सहित अयोध्यामं 
अत्यागमन तथा अपने पूर्वपुरुषोकी राजघानीमें उनके राज्या- 
सिपेकके साथ-साथ होता है। यदि कथा सम्पूर्ण नहीं भी होती 
सोभी छठे फाण्डका अस्तिम सर्म सरासर चात्मीकिले पीछेका 
'किसीके हाथका काम है, जो रामके यशरुक्वर तथा खुखमय 
राज्यका व्याख्यान फरता है और रामायण पढ़ने तथा छुननेवा- 
डोफि प्रति कल्याणकी प्रतिज्ञा करता है. और यद दिखातेके लिपि 
काफ़ी है कि जब ये पद ज्ञोड़े गये थे तद यह काव्य सम्पूर्ण 
सममा ज्ञाने लगा था। उत्तर-काण्ड अर्थात्‌ अन्तिम काण्ड' 
केबल परिशिष्ट है और मूल-स्वनामें बण्ित फथाओोंफे दगछे 
तथा पिछले विषयोंसे सम्बन्ध रखता है।” # 
आायें कौवेछ, कलकत्ता-स॑स्कृत-कालेजके भूतपूर्य प्रध/ना- 
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ध्यक्ष भी इसी प्रकार कहते हैं--/हिन्दुओंके दोमों महाक्षाव्योंका 
अन्त श्लोक तथा निराशासे होता है। महामारतमें पांचों विजयी 
भाई कठिनतासे राम किये हुए राजसिंहासनकों एक-एक कर 
हिमालयको निरनयात्रामें प्राण देनेके लिये छोड़ते हैं; उसी प्रकार 
राम अपनी पत्नीकों इतने फए्टसे खोने द्वी के लिये प्राप्त करते हैं। 
होमरके कपाद्ृत्तके पिछले भागमें भी इसी प्रक्तार है। ईलियडके 
प्रधान पात्र भी छुमाग्य-प्रेरित छृत्युद्वाणा विवष्ट होते हैं ।...परन्त 
यह भारतवर्ष तथा श्रीसमें एकसा आत्मश्ञानशाली समयका 
पीछेका विचार है जो वीररसके प्राधान्यकालक्षी प्रवल प्रसन्‍्तताको 
शोकाच्छन्न करनेके हैतु पीछे जोड़ा गया।”# 

यहां उन दल्ीओोंका उल्देज करना,मिनके द्वार इन पिद्वानोंने 
अपने निर्णयोंकी पुष्टि की है--अप्रासल्विक नहीं होगा। जैसे कि- 

(१) आदि काण्डके श्म तथा श्य सममें दो विषय- 
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'सूचियां पाई जाती है, जो परए्पर नहों मिलती हैं जोर उनमेंसे . 
पहली, प्रथम तथा अन्तिम काण्डका कुछ ज़िक्र हीं करती | 

(२) महाकाव्यके प्रघान अंशले कऋषटढ-निवेशित भाग इस 
प्रकार अह्ृढ़कपसे जुड़ा हुआ है कि उन स्थानोंका पता आला- 
नीसे छम सकता है। 

(३ ) कमसे कम्र उत्तरकाण्डको तो अवश्य ही बाहर कर 
देवा चाहिये-क्योंकि महाकान्यकी कथा अपने- आख्यानिक 
सांचेंके सद्ृश प्रायः छुखान्त दी थी ॥ 

मैं इन मतोंका समर्थन दिवा कुछ घटाये-बढ़ाये नहीं कर- 
सकता। झुफे यह मालूम होता है कि मोलिक आकार्में इस 
महाकान्यका अन्त डुःखमय ही था। और अधिकतर सम्भव दै 
कि पृध्बीकी थोदमें खोताका अन्त्घांव होना ही. डलकी परा- 
काष्टा थी। अतणव उत्तरकाण्ड मूल-रामायणके छुछ अंशका 
शक चढ़ाया गया रूप है [# ह 

यदि हम इस प्रकार सोचे कि चात्मीकिने अपनी कथाएं 
रामकथाके स्थूलरूपका पुनरुतठेख हीक उसी प्रकार किया है. 
जैसा कद्दा जाता है कि आदि काण्डके प्रथम सर्मेर्ते उन्हे' नारद 
झुनिने कहा है, तो हम अवश्य ही बड़े भारी अममें पढ़ेंगे। ऐला 
फरनेसे हम रामायण-महाकाव्यकों झौर इसके आधारखरूप 
पुरानी आज्यानिक कथाको एक ही मान बचैठेंगे। 





- परत मनन ++० ८८८ ० 
कलाई दिस दिचारके प्रसन्नमें इस विपयक्षा उविष्दर विवेचन. किया 
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ऊपर कही हुई दलीलोंकी जहांतक रियायत हो सकती है, 
उतनी करनेपर भी मुझे नहीं मालूम होता है कि फेवड इसी 
कारणसे कि विषयोंकी दो सूचियां हैं, जिनमें कई दातोंमें घि- 
मिन्नता पाई जाती है और जिनमैंसे प्रथम सूची आदि तथा 
अन्तके काण्डोमे चर्णित घटनाओंका उल्लेख नहीं करती, दो 
पूरे काण्ड फपट-निवेशित कहकर कैसे छोड़ दिये जा सकते। 
मुक भय होता है कि ऐसा करना थाद्मीकिके भ्रह्यकाब्यकी 
फथाको और नारदसे कहाँयो गई किसी रामकथाके पुराने 
रुपको एक ही मानना है। यह टेढ़े रास्तेसे मिथ्या भाचरणके 
सिधाय दूसरे किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। इस 
कारणसे उत्तर-काण्टकों यह कहकर विगत करना कि म्द्दाका- 
व्यका करत नारदकी रामकथाके सदृश छुल्षमय होना चाहिये, 
और यद कहना एक ही-सा होगा कि धात्मीकिका काय्य फेवल 
उस कथाके स्थूलरूपकी सरल तथा अविकल अत्युरपत्ति फरना 
ही था, जिछे कि उन्होंने इस देशमें वा बनाया पाया |. विताः 
किसी प्रमाणके ही रामायणकी पिवेचना, उसकी शिक्षा तथा 
अप्िप्राय सहित पक महाकाव्यक्रे रुपमें होनी चाहिये, जिसमें 
यह अपने मूछ-कथानकसे, जिसका असिप्राय विलकुछ दूसरा ही 
था, मिन्‍त हो जाय। यदि शुद्ध रूपसे इसकी विवैचता हो सके 
-. कि एक महाकाव्यकी प्रारम्भिक सीम्रा एक ' विस्मयोत्पादक 
.. शिक्षा है, जोकि अपने हंगपर कथाकी रहुसाजी और .उसके 
लक्षणका निणय करती है तथा जो पेसे आख्यानोंसे बनी हुई 


4 चाद्मीकिका अपने काज्यमें आत्मप्रकाश 


2000 256 97040 72050 5 20 23500: 2 :टफ260 ४० 
है, ज्ञो कि अन्योन्य असंलग्व द्वोनेपर 'भी परस्पर ग॒थे जानेके 
कारण संलग्न है, तो रामायणकी शिक्षाद्वारा उपन्यरत अन्त . 
अचश्य ही हुःखमय था । पुरानी रामकथा, जैसे कि दम महा- 
काज्यके आादिक्वाण्ड तथा बोदध जातक # पाते हैं, अन्य दृन्त- 
कथाओं तथा सद्भीतोंको तरह जो कि आजकछ भी साधारणतः 
छोकप्रिय हैं, खुखास्त दो थी। महासास्वमें प्राप्त रामकथामंके 
साथ इन दोनोंकी परीक्षा सूद्मरुपसे फरनेपर थे सब निम्म- 
छिखित दो -विभागोंमेंले किलो सागमें गिचे. जा सकते हैं। 
जैसे किः-- 

(१) थे, जो “रामको ्वतार--एक जातीय नेता--नेतिक 
विलक्षणताओंका परिष्छत उदाहरण मानते हैं; इस विभाग 
हैं-- महाभारतके आदि पर्व तथा दशरथ जातक १ की प्रचक्षित 
टोकामें वर्णित रामोपाख्याव और रामायण निवेशित मारदकी 
रामकथा। 

(२) थे, जिनका अम्तिप्राय रामका उदाहरण दिखाकर 
डछुःख भौर जांचके समयमें भी अपनी स्फूर्त तथा. कस्मंचलछ 
बनाये रखनेकी आचश्यकता भौर घुद्धिमता जताना है, इस 
तरहके हैं,-- मद्दामारतके ३ य पर्वके २७७-२६१ अध्यायमें वर्णित 
तथा घर्मशास्त्रीय जातक मूछ-अन्यके दशरथ जातकमें कथित 
राम-कथाये' | है 


& छुदके पिछले अस्मोका हल जातक नामके उपास्यातोमि चर्णित 
छातकोंकी यिनती बोद् घम-पन्‍्योंनें होती है--अजुवादक। शव) 
... 3 दशरथ जातक, नें० ४६९, घरंशास्त्रीय जातक ग्रन्थते 
बे पक श्य काग्ढके १०४ दे सर्गकी कविताके अर नही 
ठो सह्य है। 





ऐतिहासिक विचार श्र 


रामायणकी रामकूथा इन दोनोंमेंसे छिसी भी पिभ्ागमें 
नहीं रक्खी जा सकती है; क्योंकि यह निस्वलम्ध खड़ी रहकर . 
सर्वत्र एक ही प्रधान विषय, या जैसा कि दम कहते हैं, शिक्षाके 
लिये है, जोकि इसके सम्बदन फरनेवाली फद्दानीका हुःखान्त 
होना सूचित करती है | 
प्रास्ताविक सर्ममें ऐसा उल्लिखित है कि उस श्लोकमें ही 
जिसे पात्मीकिने अफस्मात्‌ मर्माहत होकर उच्चारण किया था; 
बद शिक्षा है ओर पीछे उली श्लोककी शिक्षाके माधारपर वे 
प्रचलित रामकथाको लेकर डसीकों महाकाव्यमें परिणत फरने 
बेंठे। इस वारमबार उद्ध्‌ त.किये जानेवाले श्लोक # का अजुवाद्‌ 
इस प्रकार है :-- 
एक्रभी बढ़ीं यशा पा निषाद्‌ तू यद्यपि बोते काल अनन्त | 
काम -मुग्ध इस कौड्च-युयलमें किया एकका जीवन भन्त ।” 
चात्मीक्िकी इस भविष्यत्‌ घाणोकों छोग पीछेकी बनावट 
कह सकते हैं; क्योंकि यह कपट-निवेशित ( ख्लेपक ) समझे 
जानेवाले एक प्रास्ताविक सर्ममें पायी जाती है। परन्तु जैसा 
कि दहमलोग आगे चलकर देखेंगे, थात तो थद है कि केवक यही 
है हा १३०६०२०म नह 


प्रिफिए साहब इसे यो लिखते हैं १-- 
५. ० द्वाआ० 96 ह॥96, 07 ६90655 ६0068 
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एक खर है, जिसे सारतवषंका यह महाकाव्य बराबर आलाप 
रंहा है; यही एक भाष है जो समूची कहानीमें व्याप्त है। 

- खत्यतः महाकाव्यकी कथा केवल बन्द्योंकी चरणित राम- 
कथा नहीं है, चरन इस एक लक्ष्यकों खामने रखता हुआ हि- 
न्हुंस्तानकी कथाओंके पुजजले निकाला गया तथा परस्पर अधित 
नाखूकी रामकथा तथा अन्यान्य कथाओोका कुशलतापूर्वक 
कराया गया मधुर मिकाप![_ * 

महाकाव्यकी कथा तथा आख्यायिकाओंकी रामकथा एक 
नहीं है । इसका उछ्लेख प्रास्ताविक रूपमें साफ़ साफ़ किया 
* गया है. ( आदिकाण्डका द्वितीय तथा तृतीय सगे) । किसी 
चालसे यहां इस विषयका उत्तर है “कि एकके बदले इसमें दो 
सूचियां क्‍यों होनी चाहिये | एक तो आदि काण्डके प्रथम समेमें 
चर्णित नारद्की कथाके लिये ओर दूसरी उसी काण्डके तृतीय 
सर्गमें वर्णित बास्मी कीय कथाके लिये | 
दूसरी खूचीमें कितने ही विषय है, जिनका वर्णन दूसरे 
- विषयोंके साथ चाल तथा उत्तरकाण्डमें किया गया है' और 
यदि उत्तरकाण्ड द्वी लिया जाय तो उसमें सूचीका केचछ एक 
दी विषय है। घदहै--सखीताका वनवास | उसका अन्धान्य 
विषय-विंस्तार सूचीमें उल्लिखित नहीं है| इस खचीमें सीतावन- 
दालका प्र सैनिकों विद पूरे बाद दी है। सैन्य 
हक हि; टेरर छडे काण्ड (युदध-काण्ड) की समातति 
हल ह॑ उत्तरकाण्डके ठोक पहले ही है। परन्तु 


ऐतिहासिक विचार - 


आशचयकी बात है कि उत्तरकाण्ड उछ कथाके सूत्रकों छोड़ 
देता है। सीता-बनवासका प्रसड प्रथम ४३ सर्गेके बाद आता 
है। इन ४३ सर्मोर्में, जो प्रस्तुत विषयको छोड़ देते हैं, फालचक, 
राक्षतोंकी उत्पत्ति प्रभृति छोकिक तथा विस्मयोत्पादूक गहव 
भावोंसे भरे हुए वाहरो विषयोंका सप्रावेश है । मेरी समभरमें 
यहां मुझे इस वातका विश्वास फरनेके यथेष्ट हेतु मिलते हैं 
कि किसी मोलिक विपयको लेकर ही कह्पना तथा गहनताका 
इतना यड़ा ठट्टर खड़ा किया गया है |# ; 

मैं इस विषयको यों उपलहृत फरता हूं कि सोता-चनवास 
तथा उसके परवतों वृत्तान्तोंका वण न जिन सर्गों या विभागोंमें 
है उन्हें छोड़ सम्पू्ें उत्तरकाण्ड कपट-निवेशित है। इसी तरह 
प्रास्ताविक सर्मोंको; विश्वामित्रपर ,आक्षिपत कुछ पौराणिक 
कथाओंको तथा उन स्थल्ोंको जहां वाह्मीकिको रामके सप्त- 
काहीन ठद्दरानेकी फोशिश की गयी है, हम अपने चिचारखे 
बहिभू'त कर सकते हैं। फपट-निवेशनका प्रश्व रमायणकी 
ब्रतेमान शाखाओंकी तुलना करनेपर आंशिक रूपसे समाधान पा 
सकता है। जहां कहीं कपरट-निधेश मिले उसे किसी मजा 
मारतवर्षीय कविक्ो करतूत दी समभना खाहिये। इस मूछ 
काव्यका पर्तमान कपमें विस्तार करनेके भागी कुछ पाठकगण 
भी हैं,जिन्होंने अपने सल्लीतोंकों मद्ाकाण्यके लाथ मिला दिया है। 


& इस विपयका सविष्तर चिषरण ऐतिहासिक्न विचारके प्रसज्नमें 
किया गया है। 
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_ ___ [>>] 5 
इन पीछेके जुड़ें हुए सामोंका सी अपना सूल्य तथा ऐतिहालिक 
महत्व हैं |# परन्तु इस कपट-निवेशनकी खमस्या तबतक पूरे 
तौरले हल नहीं की जा सकती है, जबतक हम छुद्‌ श्रात्मीकिय्े 
विषयमें अच्छी तरह जाँच नहीं कर के । इसलिये अब यह प्रश्न 
है कि “वाब्मीकि कौन और क्‍या थे ?”? 
आचार्य विछलतनने अपने :596८प्ाढ7 ०६6 सांप 
त॒फ०४ध० ( हिन्दू-नाव्यशाल्ताओंका नमूना ) के प्रधम सागके 
३१६ थे पृष्ठमें घाह्मोकिके विषय निम्वलिखित बातोंका पता 
लगाया है :-- 
घात्मीकि -चरुणके पुत्र थे। घरुण जल-विधागके अंधि- 
कारी थे और उनका दूसरा नाम प्रयेतल स्री था। अध्यात्म- 
रामायणक्के अज्ुसार यद्यपि ये कवि जन्मसे तो ब्राह्मण थे, परन्तु 
जडुली मनुष्यों तथा डाकुओंसे सहवास रखते थे। एक समय 
इन्होंने सप्षणियोंपर आक्रमण किया था । उन छोगोंने इस निन्दित 
कर्मेंपर आपत्ति की और वे सफछ-मनोस्थ हुए। जन छोयोंने 
उन्हें “परा-मरा” अर्थात्‌ सम मन्त्रकों उल्ला जपनेकी शिक्षा दी। 
चे इजारों वर्षातक अचछ भावसे. उसे मनदी मन जपते रहे। 
जब थे ऋषिगण फिर छौटकर आये तब उन्हें - बही बद्मीकों 
( दीमकों ) की भींडके रूपमें पाया । इसी कारणले डनका नाम 
बाहपरीकि हुआ। 
चाहमीकिके चिपयमें प्रचछित कथा सी इसी प्रकार ह्वै। 


8 इस विपयक्ा पूरा विवरण ऐतिट्राश्विक विधारके प्रसजञमें क्षेत्र 
गाया है १ 





शेतिदालिक विचार रण 


उसमें अन्तर कैवल इतना ही है कि उसके भठुसार घात्मीकिका 
मत-परिवतेच सप्तषियोंक्े दवोरा नहीं;नारदके द्वारा ही फिया गया । 
अत; प्रचलित कथा तथा योगवाशिष्ठ रामायण, पवाह्मीकिफों 
एक डाकूले एक ऋषि होना दिखाकर केघल रामनामकी महिमा 
तथा आजुशासनिक प्रसावकों घलानते हैं। थे उनके पदक्षेका 
नाम रत्नाकर ( अवाहिरोंकी खान ) खे यह मानते हैं कि डाकुओं 
तथा अत्याचारियोंफे कठोर हृदयमें भी आध्यात्मिक शक्तियां 
निःचेष्ट भावस्ले रहती हैं. और सदगुरके समीचीम उपदेशसे 
आत्मा सद्सदु विचार-शक्तिके रुपमें जयायी जा सकती है। 
उनका यह भी कथन है कि पूरे तौससे आत्माका परिषतोन भरद्धा- 
की भुक्तिवायिनी शक्ति द्वारा ही होना संभव है । भगवानक राप्त 
रामरुपी मधुर नामसे दी पापकी शिला पिंघछ सकती है। 
बद्मीक अर्थात्‌ दीमककी भींड्से धाह्मीकि नाम्की काव्पनिक 
उत्पत्ति बतानेका उद्देश्य ऋषिकी घोर तपस्थापर जोर देगा 
ही है। ४ 
» बालू तथा उत्तरकाण्डमें जिन्हें हम ससंचृति क्षेपक बता चुके 
हैं उनके जीधनका भपेक्षाकतत पुराना तथा कम. अतिरज्जित 
चर्णन पाया जाता है। प्रथम काण्डके प्रास्ताविक सर्मोर्में और 
, उत्तरकाण्डके उन स्गोर्में, जिनमें राम-सीताकी कथाका सिंल- 
खिला सम्बद्ध किया गया है दम स्पष्ट रीतिसे देखते हैं कि 
चात्मीकिकों रामझे समकालीन ठदरानैकी चेध्टा- जात वुककर 
की गयी है, फर्योकि उनके मदाकाव्यका रामके वतवाससे लौट 


दे बाल्मीकिका अपने काव्यमें आत्मप्रकाश हि 
अब जज>जरमजजजनरसनन मनमानी जननी स तनमन रन रस. 
आनेफे कुछ ही दिव वाद समाप्त होता डल्छिखित है । परन्तु यही 


एक वात है जो आधुनिक भारतवर्षोष छोक-कथाकों पुराने . 


डेखोंसे मिन्‍न वताती है। खासकर बढ्ुझुमें तो यह प्रचक्तित 
है कि रापकी उत्पत्तिले ६०००० वर्ष पू्वेही रामायणकी रचना 
' हुई। "राम ना द्वोते रामायण” ( रापके ब्रिना रामायण ) यह 
अलख्द कव्पनाकी व्यज्यधात्मक' छोकोक्ति है। यद्यपि बाल तथा 
उत्तरकाण्डके चर्णन पक दूलरेको पूरा करते हैं तथा आंशिक 
ऋूपले मिलते हैं,तथापि उनके अभिप्रायमें भिन्‍तता पायी जाती है। 
बाछकाण्डका सम्बन्ध विशेषकर म्रहाफाव्यकी उत्पच्तिले है 
ओर उत्तरकाण्डका खारे संसारमें डसके पठव पाठनसे | में 
अब दोनों काण्डोंसे वात्मीकिके विषयमें उपलब्ध मुज्य मुझ्य 
अततोंको संक्षिप्तत्पर्म लिखता है' -- 
पहले बालऋण्डफो लीजिये :--- ॒ 
च(मीकिका परिचय एक प्रतिभाशाली ऋषिके रूपमें 
द्वोता है जो भारद्वाज तथा अन्याय शिष्योके साथ अयोध्याके 
खप्तीप तमला तथा गह्गको विविक्त उपत्यकापें 
मनोरम आधममें पका चास करते थे। केग 
का स्थल चर्णन मिला जिसमें रामका निरूपण वियार वद्धि 
ओर मदादतावताके समस्त गुर्णोले अलंकत एक मा महुष्यक 
जेसा किया गया है। तमखामें स्नाव फरनेफे चाद उनकी लज़ 
नज़दीकफे धनमें ज़्र 
ज़दीकफे यनमें परस्पर विद्ार करते हुए एक जोहीपर 
पड़ी । मचानक फिसी व्याथेने दौरे मरथ न पर 
भार डाला | 
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ऋद्ी बपने सदचरसे ढुःखम्रय वियोग होनेके कारण बहुत 
रोयी भर व्याकुछ हो उठी | इस शोकजनक दृश्यसे वात्मीकि- 
का मत दहल गया और व्याधेके पयकर्मले उनका कध घधक 
इठा। अतिशय सहातुभूति तथा निर्वेद मावोंसे युगपत्‌ प्रेरित 
होकर उनके मु दसे एकाएक अवायास छन्दोवद्ध वाणीमें ज्याथेके 
प्रति शाप निकल पड़ा। अपने आश्रप्रमें लोट आनेपर उस्दोंनि 
इस फरुणाजनक घटनापर विचार किया और उस र्होकफा 
मलन किया; जिसने उनपर किये गये हुःखक्के आाधातकों प्रकट 
किया था। ऐसे मदर्वके समयमें कविताकी प्रतिभा उनके 
मनरमें उद्त हुई। 

सत्यके प्रचारके लिये उत्ते ज्ञित करता हुआ तथा रामकथा- 
को इसका उपयुक्त वादक दताता हुआ देव-शावर उन्हें खास 
प्रह्मासे दी प्राप्त हुआा। अतणव थे रामायणकी शिक्षाप्रद्‌ कथा- 
को पुराने धर्मपरायण ऋषियों द्वारा कही गयी अनेक कथाओोंसे 

- मिलाकर रामकथा बिनने छेग्रे। जब अपने अस्थको उन्होंने 
अ्रप्नाप्त किया तब उन्हें उत्सुफता हुई कि संसारभरमें उसका 
परठन-पाठन दो ।. ऐसे समयं यमज्र कुश भर छव जो ढक 
आश्षामें रदते थे, उनके सप्तीप मकस्मात्‌ भाये। सुस्वर- 
समन्वित इन मृप-बंशीय युगल सूर्तियोंमें उन्होंने आदि फथा- 
गायकोंको पाया, जिन्हें ऐसी जगदोंमे अपने बीर सल्बोत गावे- 
का भार खौंपा- ५ 

२ 
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«“ख्लषिगण जहां इकईे दोते, ऐसी शान्ति-खुखद्‌ छायामें । 


सज्ञनका हो. जहां वसेस, दीव-सदन या राजसवनमें ॥“# 

कुशीछूबने अपने मारकों इस प्रकार विवाह, जिलसे डनके 
छाक्षादायक गुरुकों सस्तोष मिल्ले। इस अद्भुत बीर सद्भीतने 
सबको द्रवित किया । और जद्ढां ही गाया गया, स्वर रामके 
वसवारतकमें, पसन्द किया गया। 

अब उत्तरकाण्डकों लीजिये-परित्यक्ता सीताकों चात्मीकि- 
ने पिठ-स्नेह-युक्त हो अपने आश्रप्तके समीप, जहां चह निःखहाय 
रूपमें चनवालिता हुई थी, रूवागत किया। चहां सीताने यमंज 
राजकुमार कुश और लवकों जना। घे किसी विशेष . भाग्यससे 
जत्त ( चात्मीक्ति ) के पवित्र प्रयत्त वर लाछित-पाछित हुण। 
चे दोनों रामायण गान करनेकों लिखाये गये। जब रामने 
अश्वमेधयक्ष किया तथ चाह्मीकि कविताके इन पढ़नेवालोको 


अ 


साथ लेकर अयोध्या गये; जदां इन तृपबंशीय गबैयोंने उस 


घिचित्र भाग्यके विपयमें, ज्ञिसको मारी उनकी माता विचारी 
खोता थी, गाकर रांजसमाके आंखोंसे आंसू टपका दिये | 

चस, रामायणके इन दोनों काण्डोंसे घात्मीकिके विषयमें 
इतनी दी चातोंका पता ऊगता है। और हमें जितनी जानकारी 
हुई है, लिफ एक दी पंक्तिमें संक्षिप्त फी जा सकती है। बह 
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यह कि, वाह्मीकि एक ब्राह्मण थे; एक तपस्‍्वी थे, एक महात्मा 
है, एक्र योगी थे मोर सबसे बढ़कर एक कवि थे। पात्मोकिके 
जीवनचरसितके ये ही पुरुष विषय हैं। इन प्वोच्त विषयोंके 
कुछ भी अर्थ नहीं, यदि उनके भास्यस्तरिक जीवन अर्थात्‌ युगा- 
स्तर करनेबाले प्रस्थमें प्रकाशित उनके मन और पिचारके इहि- 
हासके साथ-साथ इन विषयोंका अनुशोछ॒त नहीं किया जाय॥ 
यदि क्ेवछ उनके काध्यसे हो हम उनके अपने व्यक्तित 
इतिहासकी विधेचना करें तो हम प्रत्येक वर्णन अनिश्कों 
हिप्त हो जायंगे । परन्तु इसमे' एक विषय है, जो अपश्य ही' 
निश्चितसुपसे भाता जा सफता है। वद यद है कि थे अपने 
सद्गुण तथा सलीमताकों लिये हुए एक महुष्यप्रात्र थे | 
माप होता है कि वास्मीकिके कालमें यह लौकिफ 
किधास कि राप्त एक अवतार थे, प्रवद्धित हो रहा था और 
पाइकोंके द्वारा यद्द विश्वास अत्यन्त वेगते धार्म्मिक रूप घारण 
कर रहा था। रामशो देवगुण-सम्पन्त फरनेवाल्ली वर्तमान 
याधाओंके अनिवाय्य प्रभावके होते हुए भी चाह्मीकि छोकिक 
प्रधाक्ष ऐसे मुन्ियो्मि थे, जिनकी दृष्टि मुख्यतया माजुषिक हो। 
वे रामझो एक दैवी अवतारकी अपेक्षा आदर्श पुरुष विहएण 
करनेफे दैतु अधिक उत्घुक थे। डिस्ी तरह, उन्होंने विशेष- 
कर रामके ध्यक्तित्वके माउुषिक मागपर ही जोर दिया 
है। जदां-फही ढ्न्दें रापके चरितरको चित्रण कजा पड़ा, थे 
उहे' प्रातिक शक्तिके सामप्येवाद अथवा प्रहिमें उच्चतव 
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प्दार्थल तुलना कर अपने पक्षफी रक्षा करनेमें सावधान रहे, न 
कि थे उन्हें! उतले अमिन्न मानकर। वात तो यह है कि 
बन्द्रोनि ऐसे स्थलोमें जहाँ देखिये तद्मां अव्यय “इव” का प्रयोग 
किया है जिसका बर्थ “सहृश" दोता है। इसका कुछ डदाह- 
रण लीजिये, जेंसे कि द्वितीय फाएडके प्रथम सर्मेमें राम चारों 
भाई, राजा दृशरयसे उदुमूत भौर अपने प्रिय पितामें घारों 
अुन्ञाओंके सट्टण आखऊ कहे गये हैं। पशठकोंके हाथमें यह 
कदपदा बदूल गयी । उन छोगोंने दशरथके पुत्रोंका चित्र सिल्त- 
'मिन्न अवतार प्रदण किये हुए विष्णुके तत्वके चारों भागरे रपमें 
जींचा है। उसी सर्गमें राम मनुष्योंके दीच स्वयंभू भगवानफे 
सदूश बताये गये हैं:-- 

“स्वयम्धूसिव भूतातां चमृव गुणवत्तरः 7” 
फिए राम बृद्धिमतामें घुदस्पतिके जैले, चढमें शचीपतिफे 
समात फहे गये हैं । ये धपने घ॒र्मोके दीय इस प्रकार चमकते 
चें; जैसे ख्ख्य अपनी किरणोंके साथ तेज लिये घप्रकता है। 
थथार्थमे वे समस्त धर्मोलि युक्त होकर इस प्रकार चमकते थे 
जैसे विश्वके ताथ हों ओर उन्हींको यह संघार अपना प्रभु 
आने-- 
#लोकनाथोपम॑ वाथम्रकाम्यन्मेदिती? श्त्यादि | 
इसी तरद इसी सर्गेमें मस्त ओर शबर॒घ्नको समता मदेतर 
और बरुणले फी गई है। यह चाठ निर्दिष्ट फो जा सकती है 
कि रामायणके बनारसी पाठमें बम्पर पाठका चंद न्होक नहीं 
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है जिसमें सनातन विष्णु रावणके विनाश फरनेके हेतु पीड़ित 
देवताओंकी प्रार्थवाक्के उत्तरमें इस माहुपिक संसारमें अवतार 
प्रहण करनेकी प्रतिजा करते हैं। वास्तवर्में हमें छठे काण्डके- 
११७ थें सर्गमे' बस्यई पाठवाल़े वात्मीकीयसे इससे भी साफ 
उक्ति मिलती है; जिसले यद सिद्ध होता है कि वे रामको एक 
मलुष्य मानते थे; क्योंशि उन ब्राह्मणोंकों जवाब देते हुए जो 
उन्हें उनशी देवी उत्पत्ति और विश्यके नाथके रूपमें पहलेकी 
हितिके विपयमें चेताने आये थे, रामके द्वारा कहलाते हैं-- 
“आत्मान॑ माजुप॑ मन्ये राम॑ दशरधात्मजम्‌ 
खोडदे यश्च यतश्चाहँ भगव॑स्तहु प्रवीतु मे ।” 
अर्थात्‌ "मैं अपनेकों मतुष्प, दशरय-छुत राप्त मानता हूं। 
मैं यथार्थमें कौन हूं, और किससे हुआ ईं, हे भगवन्‌- आप अुमें 
फ्रेवल इतना दी फटिये [” 
अतः जान पढ़ता है क्लि वाह्मीकिक्ा कर्तव्य इस लेतिक 

सम्पत्तताको दिखेहाना था, जिसे ममुष्य पा सकता है ।' 
अथवा मनुष्य जिस तेतिक तथा सामाजिक झआादुर्शके पीछे 
केवल माहुषिक पराक्रासे ही रंग सकता है। स्वयं वाल्मीकि 
एक भलेष्य ये, स्प्रभावतः मठुष्पदीके ऐसे, विशेषतया घरित्र- 

सम्पन्न मलुष्यके ऐसे उन्होंने चस्त॒ुओंकी पर््यलोचना की है! 
क्षेंवड मनुष्य दी नहीं, वर्क एक नीतियुक मह्ुष्य दोनेमें कौन 

रेखा तत्व है, जिसका अद्धतरण किया जाय, कोन कर्तव्य 

तथा भार हैं, जिनकी पूर्ति की जाय ? वाब्मीकिका उत्तर है कि 
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'उस व्यक्तिको सम्पूर्णरूपखे महुष्य होना चाहिये, जिसका 
'पिदार उसके अपने गतपारस्पाय्ये, प्तेमान शिक्षा, पारिवारिक 
सम्बन्ध, सामाजिक परिवेष्टम तथा सखंावेजनिक - कत्तेव्य 
और धर्मसे सम्बन्ध द्वारा हो सकता है। थे काल तंथा 
अद्गृष्टके अधिकारमें कद्षापि न रहे'। पशुओोंसे तंथा 
खसमभ्यताकी निम्त्र श्रेणीमें अवस्थित भननुष्योसे उसे भिन्न 
करनेके हेतु चद चरित्रकी एक कक्षापर विद्यम्रान रद्दा करे अर्थात्‌ _ 
आत्मवान्‌ हो, उसमें अपने ऊपर अधिकार जमानेकी सामथ्ये 
दो। धर्मकी यद कक्षा जिसको बसे मानना है, ऐेसी दोनो 
चाहिये कि घद अन्तःकरणके साधारण आदेशके, नागरिफ स- 
भाजके निश्चित नियमोंफे तथा घर्मके उच्च तत्त्वोंफे विरुद्द न हो । 
'किसी भी अवस्थामें क्यों ल हो, उसे इस लियमके अजुसार 
'काय्ये करना द्वोगा, इसकी रक्षा करनी होगी और इस नियम 
चौके लिये मरना होगा। ऋषियोंके धार्मिक जीवनपर अभि- 
धात पहुंचानेवाले देत्योंके चधके चर्णबले थाहमीकि यही सब 
दिखाना चाहते हैं। अरण्यकाण्डमें सूर्पनखाका आख्याव भी 
धाल्मीकिके ऐसे मतका दी समर्थन करता है!। सूपके ऐसे नख- 
चालली राचणकी चदन खूपनखाने अपनी पाशविक अन्तःप्रतृत्तिसे 
औरित दोकर अपने वन्‍्योचित फपद तथा मायासे खोताके अधि- 
कास्पर आक्रमण फरनेका साहस किया था और डसीफ़े चलसे 
यह आशा रखती थी कि उनके स्वामी खदा उसपर आसक्त 
इदेंगे और आय्पे-सम्पतापर अपने बेर आदशेका प्रभाव फैछा- 


* शेतिह्ाप्तिक विचार शी 


बैगी। सूपनसाने रामसे उतकी पल्ीके सामने ही प्रीतिकी 

यावता की भौर उनके छोदे साई लश्मणते प्रेमप्रसाद पलेके लिये 

कहे जानिपर वह उनके पास दोड़ी गयी। उन्होंने फिर उसे 

रामके, पास भेज्ञ दिया और बढ पुनः. नारियोंकी इचित सल- 

जाता बौर सड्भोचकी कुछ परवा न कर रामके पास लौट आयी। 

यह कह्दे जानेपर भी कि चंद विधाहित थे, अतएंव उसको अलुगू- 
हीत नहीं कर सकते थे, पद अपने जडूछी सोन्द्व्यंकी प्रशंसा कर. 
रामका अजुनय करती ही रदी। जब उसके सभी सादर विनय 

निष्फल हुए तब उसने भव दिखाना आरम्म किया) परन्तु 

तिसपर भी चद तिरस्क॒ता हुई और जब वह अपनी दावों 

चणइता तथा धनायप्रोचित दिंसा छेकर सीतापर आ गिरी तब 

सापक़े द्वारा निम्नलिखित आशा कहंछायी गयीः-- 

- “करना नहीं चारिये हमको, धृष्ट जीवले हास्य फमी। 
जिसका वंश तस्य होबे भो, वित्तृत्ति दो क्रोधमवी ॥ 
सोचो, लक्ष्मण सोच जरा छो, कैसी दोकर खतप्राया। 
मेरी प्यारी खीताने फ़िर, प्राण वायु चलता पाया ॥ 
दुए जीव इस अयह्वुरीको, ज्ञाने कमी नहीं देना। 
उसकी आकृति नष्ट करे जो, इस प्रकारके चित व्िना ॥ 
अय नरेन्द्र, एस घोर राक्षत्रीप५ त॒म.करे बार अपता। 

__ उषहविवाली है जो पद, विषलाह थो है महिला? # 
+ पक आगयांवे रद [0४ रि जरदभफालर एप _ 
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२४ चाहमीकिका अपने कान्यमैं आत्म्प्रकाश 


.02 कक लक ८ लत 27% इक पद लक 
यद्यपि वाह्मीकिने सच्चरित्रता तथा क्व्यकी कक्षा ऊंची- 
* कर सम्यताकी श्रेणीको पढ़ाया है तथा समय मदुष्यक्ो प्राकृ- 
तिक अवस्थापन्‍्न पशु तथा - वल्य मलुष्यखे निपुणतापूवक 
व्यत्तिरेक किया है, तथापि वे स्वाभाविक सससताके अजछुसार 
जीवन ज्यतीत करवेको आवश्यकता हृतयज्रम करानेमें कसी 
नहीं चके और यह सरकता ही घह प्रकाशन है जो कविके 
ज्ञीवनकी विशेषता निरूपण करती है तथा उनके मदाकाव्यको 
सराहनैकी कुजी दे सकती है। आचरणकी सरलता, व्यवद्दा- 
रकी सरलता, शब्द, माषा, छत्द, तथा अन्यान्य अवशिष्ट चसतु- 
भॉंफी सरलतासे मिले हुए विचारकी खररूता। पुरुष दो या 
ज्जी, उच्च स्थानापन्‍्न मलुष्यके चरित्र्में सोन्द्य्य वढ़ानेकी यही 
एफ घस्तु है--प्राकृतिक सरकतता, अर्थात्‌ वह सरकृता जिसे 
छेकर हम उत्पन्न हुए--राम और सीताके घरिज्र्मे उन्होंने 
फठोरता भौर शरलताके रुपमें व्यत्िरिक किये गये जीवनफे दो' 
सम्पन्धोंको साथ-साथ रकज़ा है। इसमेंले एक तो सार्वजनिक 
फर्चच्यके गुस्भारखे परिपूर्ण है ओर दूसरा स्वामीपर अचुशासक 
प्रभाव पहु'वानेचाला और पुरुपके भराहस्थ्य खुखकों आश्रय 
देनेवाली झकुमारी पत्नोके भ्रयल्लले मधुर | उसी त्तरदद उनके अपने 
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ऐतिहासिक विचार श्ष 


जीकामें भो हम ऋषियोंकी कठोर तपस्याकों प्राकृतिक सरलता 
से,--जैसाकि झरण्येकाएडमें मुनि-जीवनके परिस्फुट विवरणले 
स्पष्ट होता है--व्यतिरिक्ष किया गया तथा मिकाया गया 
देखते हैं। 

धार्मिक जीवनकी फठोरता और प्राहतिक सरठताफा व्य- 
तिरेक और मरिलाव प्रत्यक्षकपसे विरुद्ध धाकय हैपरन्तु विनिमय- 
की कठोर पद्धति किस प्रहार कोमल भावोंके तथा 7तिके 
सरल सौन्दर्यके साथ-साथ रखी जा सकी है पद अगस्त्या- 
भ्रमको देखकर रामने जो कहा उससे भच्छी वरद ववाहृत 
हो सकती है ;-.- 

“कैसे कोमल पत्र पेड़के, फैले सग-सग शास्त दीखते। 

शुप्न सक्नको वेख पायंगे, शीघ्र शान्त चित उस मदषिके 

कर्मम किये जो सत्‌ अगस्त्थने, यश मद्दान फैलाया जगमें । 

उनका शान्त निवास देखता, थक्ते पथिकफा जो ढुख दरता। 

बादल श्वेत जहां बनते हैं. वलकी बहि-शिजासे। 

बस्कल वलन जहां हैं रक्‍्खे सद्दित बहुत मालाके॥ 

वन्य धस्तु श्वव भद्र धरमायी गयी इकट्ठी होती। 

पक्षी उच्च स्वरोमें ओोफिर, बैठे कलरव फरते |# 
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हु धात्मीकिका अपने काब्यमें आत्मप्रकाश 


यह स्वासापिक है कि ये; वगर-जीवनकी चहरूपहछसे फ्श 
चतस्थ माभमके शान्त प्रान्तमें आये हुए महुष्यक्रो धच्छे छंगे। 
फिर ज्ञव सीता और राम पदश्धवदी पहुंचे, तब उसकी शोभासे 
भाकपित धोकर प्रक्ृतिकी सरसा वाला सीता अपवी स्वामाषिकत 
बुद्धिके अनुरूप यह घोछ डठौं:-- 

*देश्लोज़ी, तुम देंखो छुल्दर चिकने इस धव-पथको | 

फूले तख्यर छाया फरने, को घेरे हैं जिलकों॥ 

प्यारे लक्ष्मण, निश्चय तुम इस छुन्द्र धछपर फरना) 

खड़ी एक कुटिया खुफ़्य, हो जहां हमाय' रहना ॥ 

सघव पक्षत्म उल काड़ीके पार नजर जो आाती। 

चद सरोज्ञ शोमित सरसी है कैलो चप्रक दिखाती ॥. 

सूरपोपम शोभा धारण कर जदं फूछ वहु भाते। 

नीचेकी तरहूसे मिलकर नव छुगन्ध फौछाते॥ 

पुवि अगस्त्यक्के बचन भाज हम हैं सबही सच पाती । 

जो उनमे शोभा वर्णन की, यहां हृष्टिमें आती ॥ 
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पेतिदासिक विचार २३ 


जज 








रम्य पचित्र तपोचत है यद् जहां विहँग सूग सारे । 
इनके संय करेंगे खुखसे, लक्ष्मण, घम्तय हमारे ॥” ॥६ 
हमारे मनमें ऐसा दी द्वोता हैं कि जेसे घाव्मीकि भपनी 

कल्याणी सोताओ द्वारा उन वाय्योंकों कहते हैं, जो वे स्वयं 
भारतीय धर्नोकी शोभा देखकर घोलते। यधार्थतः ये बहीं हैं, 
जिनमें इतनी सरलता है, जो प्रकृति-पपतुदायके साथ मिले 
रदनेपर भमुष्योंकी आत्माफी शुद्धता देख सकते हैं। प्रथम 
फारएडके दूधरे समंमें बात्मीकि अपने शिष्य भायद्राजको कहते 
निरुपण किये गये हैं 
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शर्ट चाहमीकिका अपने फाव्यमें आत्मप्रकाश 


“देखो, प्यारे शिष्य, ऐसे सुन्दर दृश्यको । 
गाघ सरित यह आज,समतल उज्ज्वल शुद्ध जो ॥ 
नहीं कहीं पर छांद, फरती शोसा नाश है। 
निर्मेल यह बेदाय, सज्जन हृद्य-समान है।7# 

आविकाण्डमें रनेके फारण यह उक्ति चाल्तवमैं वाव्मीकि- 
के द्वारा नहीं कही गयी हो, ऐला भी हो सकता है, तोमी यद 
अवश्य मानना होगा कि पाठकोंने वात्सीकिकों पूरे तौरले 
सम्रफ लिया था और युक्तढपले उनपर इन गरुणोंकों आरोपित 
(निश्षिप्ठ) किया; क्योंकि यधा्थेतः उन्हींका तमसाके जलके 
सह्ृश स्वच्छ सब्जनका हृद्य था। सत्यतः प्रकृतिके बरदान -- 
सरलतासे धदी सम्पन्न थे, जिससे उन्हें भगवत्सस्वन्धी 
पिपयोकास्पप्ट बोध हो ता था। 

वास्मीकिके चालकालक्रे च्त्तान्त रामायणमें विशेषरुपस 
नहीं हैं। परन्तु कौशल और उसकी राजधानी अयोध्या तथा 
उसके 5पकारी शासक, उसके घुद्धिमान मन्प्रिमण्डल, झुणी 
प्रज्ञा, अमोध सम्पत्ति आदिफे मक्तिपूण त्तथां सूक्ष्म विवरणसे 
यद अज्ञ॒मान क्रिया जा सकता है कि वे उली देशके बालो थे, 
जिसको पे प्रचुस्‍तापूवंफ चित्रण फरनेसे कभी नहीं थक्े। 
उदाहरण-स्वरूप यथा:-- 

* ५ 566 एच ते, धरा ॥60५ अंछा।, 
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ऐतिहासिक विचार रह 


“सरयूगदी-किनारे, आकार दोीधे धारे। 
फोशल-प्रदेश है चह, छुखंपूर्ण देश है पह॥ 
सममभूप्ति है घहांपर, उपज्ञा3 भर पिस्तर | 
पशु-पक्षि-वृन्दयुत है, घनघान्य-पूर्ण धद है ॥ 








निज फीर्तिसे अयोध्या, यद ख्याव राजधानी | 
थुग अन्यकों बती है, मलुदेचकी रची है ॥ 
4 जप १4 
डच्चाशय उन्नत नप दशरथ | 
थे नगरीके रक्षक शासफ।)) 
के + के + 


उच्चासन पाकर सारत-ली,सर्वोपरि इनकी नगरी थी। 
जिसमें थे प्रासाद उच्चतम आसमानपर दखल जमाये ॥| 
चर शतरज्ष समान मनोहर वेढव नहीं एक भी था घर। 
चित्रित चारु सभी उज्ज्वल थे, नगरीका सौन्दर्य बढ़ाते ॥# 
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३० बात्मीकिका अपने काव्यमें आत्मप्रकाश 


॥अलिकिशिक 7 लि कल कल खेल किन लक प्र स 
यथासस्तव ऐसा मालूम पड़ता है कि कोशलही में उन्होंने 
अपने जीवनका अधिकतर भाग विताया। वे अवश्य ही कुछ 
अत्य देशोंकी जानकारी भी “रखते थे। यथा, उत्तरमें चिदेह, 
पूर्वमें अंग, मगध और काशी, पश्चिप्रोत्तर प्रदेशम॑ अश्वपति 
केकयका दृरष्ती राज्य और ऐसे दूसरे-दूसरे देश, जिनसे 
कौशलको मित्रता थी और जो चैवाहिक सम्पन्धले आवद्ध थे | कि 
इसी ढंगसे यद पता छग जाता है कि थे अयोध्यासे गिखिन्नकी 
राजधानी राजद जानेके दो शप्तोंले अच्छी तरह परिचित 
थे। इनके विषयमें लिखते हुए आचाय्य लेलेन अपने 
ए््ं5ट02.. ४06. पाषणडरण्ण्व७,. ए०ण, ], ए 5०4 
( भारतवर्णकी प्राचीन सम्यता ) में छिखते हैं. कि जिस 
रास्तेसे अयोध्याले दूत भेजे गये थे, धह उस रास्तेले शोप्रतर 
पहुंचानिवाला था, जिससे राजकुमार भरत अपने मामा अश्वपति 
फरेकयके राब्य (जो पञ्ञावमें था)से छोटे थे । यद्यपि रामायणके 
डपलब्धपाठमें उस रास्तेके सुज्य सुज्य ठदृरावोंकी पिनतीर्मे कुछ 
सबूल-बदुल है तथापि वात्मोकिके काव्यमें उनका जैसा सविस्तर 


कह 03520, ॥0६7 50प्रांट्त 
प्र! [७३४ गत 
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ऐतिहासिक विचार ञ््‌ 


शत 0 ० चल 2800 
पिवरण हम पाते हैबैसा किसी पेसे महुप्पसे किया जाना अल- 
म्मव है जो उनसे अच्छी तरद परिचित न दो । प्रायः वे बहुत 
दिनोंतक अयोध्याके राजमत्रनमें अमात्ययद॒पर रहे थे और न्याया- 
ध्यक्ष तथा न्यायफर्ताओ महत्वपूर्ण कार्योंद्ों करते थे। को 
हो, हमें राप्ायणले वरात्मीकिकी, सन्त्रियों तथा दराजकर्माया- 
रियकि गुरुतर कर्तव्यों की पूरी जानरारीका शान जो द्वोता है, 
उससे दूसरा फोई अजुमाव नहीं किया जा सकता है। इमारे 
पत्ुुभवका समर्थन फरनेक्रे लिये और यह प्रमाण है कि उन्होंने 
राजा दशरथ मस्त्रियोंमें वशिप्ठ, वामदैव, विजय, जयन्त, ध्रृष्टि 
सिद्धार्थ, अर्थश्ाधक, धर्म पाल, अशोक, जावाडि और छुम्न्त्र 
प्रश्ृति ऐसे ऋषियों ओर महात्माओोंको विरुपित किया है , 
जिनके मतोंका मारतवर्षके नेतिक, धर्मशास्त्रीय तथा राज्- 
भैतिक प्रन्धोंमें वैध होता उबित है। 
शम्रायण राजाके कर्त्तव्योंके वर्णनसे परिपूर्ण है ओर वे 
बुदस्पतिकी शिक्षाओंकों याद दिलाती है। उनके संम्रदायका 
मत, उनके नामपर प्रसिद्ध सूत्र, मिसका उल्लेख महाभारत तथा 
कौरित्य अर्थशाल््रमे है, भव भी मोजूद हैं। मैं यहां उन पंकियों- 
की वात कहता हैं, शिनमें वाल्मीकिने कहा है कि राजाओंको 
भाग्य और कालकों अवहैलना कर आत्मवान्‌ होता चादिये और 
केबल प्रजाके ऐंदिक तथा धार्मिक दितको लक्ष करके दी अपने 
कर्तव्योंकां पाछन करना चाहिये। यदि यह नहीं भी माना 
जाय कि वे मस्त्रो या न्यायाध्यक्षपके अधिकारी ये तथापि यह 


है. चाहमीकिका अपने काव्यमें आत्मप्रकाश 


अखीकार नहीं किया जा सकता है कि -वे स्घ॒ति-सम्बत्थीय 
विचार तथा शासनकालके शानले सम्पत्त एक नागरिक थे। 
इसका प्रमाण हमें रामायणमें व्याप्त जो. प्रधात उपदेश है उसमें 
म्रिकता है, ओर वह अपनी सीमाले बढ़ाये गये तथा धर्मार्थ 
उपयोग किये गये न्यायक्नी स्छति-शोधित धारणाके सिंघाय 
और कुछ नहीं है। “मा निषाद” शीर्षक श्छोक, जो महाकाव्य- 
का प्रारस्सिक स्थान है--यदि वह मेरी समममें ठीक आता हो 
ठो--चह यही शिक्षा देता है कि हमें दूसरोंफे अधिफारपर हस्त- 
क्षेप फरनेका कोई अधिकार नहीं है। कितसा ही श्ुद्र चह फ्मों 
न द्वो, अपनी अपनी लीमामें न्‍्यायोचित रूपसे आनन्द उपभोग 
फरे तथा जो फोई इस नियप्रका उल्लंघन करे चहू नीच चांडाल- 
के ऐसा घृणित समझा जाय और कानूनन दृण्डनीय हो। 
अपने माता-पिताकी प्रिपासा शान्त करनेके छिये पानी छानेके 
देतु जाये हुए अन्ध-सुनिके वालक (श्रवण ) फो, घड़ेमें जल 
भरनेका शब्द द्वाथीका नाद्‌ सानकए राजा दशरथने घाण मारा । 
यद्यपि यद पापकम्में राजाने जानकर नहीं किया था, तथापि 
पुन्न-वियोगके शोकले विलखते हुए मातापिताने शालाकों शाप 
दिया कि उन्हें भी यदी डुःख भोगना पढ़े # इस घटनापूर्ण 





४“ ““++++ै.355555क..सकन न _---ननन--...>०-ना०कममओ 
9 रामापण द्वितीय फायड है? सगं।. यहां नं* ४४० सामजातकके 
सामझो फधाफे भचुरूपद्दी पह कपा है। केघल राजा, देश और नदियोंके 


मास मिश्ष ५ूैं। रामत्यणछों कबितासे लातककों क। 


की बिता को 
फीजिये । पर 


ऐतिदासिर विचार डडृ 





शापकों वाह्मोकि मिस दलीलऊे द्वारा समझस करते हैं, वह * 
यही है कि दशस्थने वक्त अन्‍्यपरिवारके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
फरनेके अधिरारमें धारा डाली और उसके फलकों सहन 
किया | इसरो तरद घूर्पनजाकों सजा मिली, क्योंकि उसने रामको 
अपने खांध शादी करनमेका प्रलोभन देनेमें लोताके दम्पत्व 
अधिकांरपर एस्तसेप किया था। इसी तरद राबण अपने परि- 
वार तथा पसिलिनक़े सद्दित सत्यानाश द्वो गया, क्योंकि उद्धने 
उन्मत्ततामें आकर उस दैधो अधिकारको मद क्रिया था, जिसके 
अनुसार इस धनवासित राजदम्पतिने दण्डक वनमें रदना चादा 
था। इसका सबूत कि वाब्मीकिका द्वप्टिपथ प्राह्मण और स्एतिके 
अनुसार है, हमें इस चातसे मिलता है कि अहिंसा प्रश्ृति दश 
कुशल कर्मकी शिक्षा रखते हुए भी वे अनिवाय्य अवस्थामें 
इत्याकों उपयुक्त बताते थें। उद्ादरणार्थ अयरुत्यको छीजिये 
( शय काण्ड, आठवां सर्ग )-- 
इन्होंने आवताथीका सक्षण किया और उसके भाई 

बातापीक्ों मारा । यद्यपि ऐला फरना सब जीवॉको सद्ानुभूति- 
की हृष्टिसे देखनेवाले मुनि-जीवनके बिलकुल प्रतिकूल था। यहां' । 
वाल्मीकि, वौछू ओर जैनमतावलस्वियोंसे, झो किसी बदानेसे 
भी दत्याकर्म्मे करनेकी इजाजत नहीं देते थे, सदमत नहीं थे। 
अठः वाक्मीकि विना चिढ़।ये जानेपर क्रोध करनेको ही हिंसा 
मानते थे। (६ य फाण्ड, ६ वां खर्ग, श्छोक ४ )। इस सर्गमें 
सीताके मुंइले जो वाक्य कहछाये गये हैं वे, अहिखा शब्दसे 


है 


३8 चाल्मीफिका अपने फाच्यमें आत्मप्रकाश 





[ क्‍या तात्पथ्ये था, उसे प्रकद कर खकते हैं । - यह खुनकर कि 
रामने ऋषियों के शान्तिमय जीवनमें चरावर पिप्न डालनेचाले ओर 
सदेव उन्हें भय देनेवाल्े राक्षजोंकी हत्या करनेका प्रण किया 
है सीता अपने -स्वामीको इस प्रकार निवृत्त करनेकी चेष्टा 
करती हैं :-- | 

- करो नहीं ऐसी इच्छा तुम घनुष वाण फर छिये हुए । 
जो ठुमको राक्षसके:चध हित बिना रोषके ऊड़वावे ॥ 

* क्योंकि खुयश मिलता न उसे जो निर्दोषीको करता नष्ट | 
योद्धगण तो सन्निमिच ही घनुष झुकाकर दोते हृष्ट ॥ 
उत्तम छाम धर्मेसे होता, अक्षय मोद्‌ धर्म ही छाता । 
खुख ऐद्किका धम्म प्रदाता, आश्रित जयत्‌ धर्मंका रहता ॥॥ 
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गृफर जरष्छेल्ञ हुमोंश गण शा हजाग्ाहुक 
सार्प पंत ०) माथाका।ह फर्क हुए. 

भी] ााीए छोठ्कजंतरहु साएए८ इश्ातेड; 
0॥ शां्धणढ 2 तार छण्पंचे तत्कुलातड,० 


ऐतिहासिक विचार के 


सबोशतः रामायणमें हमें कर्तव्य, उपपत्तता तथा स्यायका 
गर्मीर धार्मिक श्ञाव उपलब्ध होता है। इसका संपूर्ण 
भाग आधुमाविक दर्शन अर्थात्‌ आस्वोक्षकीकी सूक्ष्मताओंसे: 
रहित है। उनकी कविताओंमें साधारण ज्ञानका अच्छा 
समराषेश है। उन्होंने एक थार ( काण्ड रसर्ग १०६) के सिवा 
आधुप्रानिश् दर्शवके मतकी कहीं भां खबर नहीं ली है। यह्‌ 
स्थान वहां है, जहाँ जावाहि अपनेकों नास्तिक मानते हुए 
राप्रको चार्वाक ( आहुरीय ) नामसे प्रसिद्ध एक दर्शनसे छी 
गयो दल्लीढोंके द्वारा उनके विताक्नी राजधानीमें छोट आनेके « 
हिये राजी कर रहें थे।# समने जावालिके दोषोंको, अच्छी 
तरह अन्वेषण फरने तथा उल्चकी भत्लेता करनेमें केवछ 
कविके भावोंको प्रकट किया है। अदुमातिक दशेवके मत महुष्य- 
के साधारण भावोंसे इतने दूर थे भौर साधारण शानके आधार- 
पर स्थापित कुल धार्मिक तथा सामानिक्क संस्थाभोंकों बाकू- 
छछता तथा मिथ्या हेतुओंसे इस तरह नौचा दिखाते थे, कि 
कवि उनपर धें््य नहीं रख सकते थे । ; 

बाब्मीकिको भौदर्यद्ेतुक, ब्राह्मणन्यायकर्ता बनानेवाली 
दूछरी विशेषता यह दै कि वे हए जग समाजका दरजा व्यक्ति 
के ऊपर ही रखते ये । उसके साथ-साथ लाप्रानिक संस्थाको' 
बिना विच्छिल दिये द्वी वे व्यक्तिगत बुद्धि तथा चरिजको 
तय 7... 5 
छटेह! सबने सोकदेसफे पपोक्‍वत्ें एु॥ ऐसा हो कयाका पता 

लगाया है । 








है... वाल्मीकिका अपने काव्यमें आत्मप्रकाश 


स्व॒तन्त्रतापूषक दृद्धि होनेके छिये सथ खुधिधा करनेकों तेयार 
रहते थे। हमलोग दो उदाहरणोंको लें। पहला यह ऊ्लि ऋष्य- 
म्थडुकी कथामें जो प्रथम काण्डके धवें और २० वे सर्गमें चरणित 
है, उसमें वाल्मीकि इसलिये सेद्‌ नहों करते कि राजकुमारो 
शान्ताने तपस्‍्च्रोके पुत्र ऋष्पश्शड्जकों मोहित कर छिया और इस 
कारण भी नहीं, कि ऋष्यश्शंग एक क्षत्रियासे व्याह करने तथा 
होममें साथ देनेवाली सहफारिणी बनानेमें सहमत म्हुण । 
बात्मीकिने वि्वाण्डक सुनिको अपनों पुतरचधूके श्षत्रिया होनेपर 
” भरी उसे सत्कृत करनेके हेतु जोर करनेमें आगा-पीछा त किया । 
परत उन्होंने ऋष्यश्टक्को प्रायशिवत्त करनेके लिये चित्रश 
किया, क्योंकि ऋष्यश्टडुने अपने पिताके परोक्षमें भाधमको 
छोड़ा,था और पिताकी आज्ञा लिये ही बिना विधाह किया था । 
इसी तरह सीताकी चात लीजिये-- 
वाल्मोफिको कोई उज् नहीं था कि लड्ढासे परिचाता होने- 
पर सोताकी अप्नि-परीक्षा हो, जिससे उनके अशलऊुषित सतीत्व- 
का प्रमाण छोगोंको मिद्ठे। रामके मनका सन्देद घिट गया और 
उधाशमव अपनी खीफे लिए अवोध्या लौट आये और वहां 
उन्होंने खुखपूर्वक कुछ चर्ष विताये । फिर ज्ञव जानकी जवताओो 
खनन स्खनेके लिये रामके द्वारा मारी जीवनक्रो सह परम 
अवस्यामें चनवातिता हुई तथ सोताने यह सोचकर झ्लि धेंटर् 
गारियोंका परम धर्म है तथा रघुके घंशकों बढ़ानेचालों भविष्य 
पस्तानोंके साथ-पाथ घपनेको मार डालना अनुचित द्वोगा, 





दैतिद्वासिक विचार: झ्छ 
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भ्ात्महत्या न करनेद्वीका शियार घ्थिर किया | परन्तु फवि यद 
जानते थे कि धैर््यंक्षो भी एक सीमा होती है। सावजनिक 
सभाद्वारा घुलायी जानेपर "जब सीताको पुनः अश्नि-परीक्षाके 
लिये फहा गया तव कचिने मा्ों सीताका पक्ष ग्रहण किया | 
इस घार जब कि घट निदोप और पवित्र थी उसे बहुमतकी 
स्वेच्छाचारिताकों न मानना चाहिये था और जब सम्ताज 
भलाईका रुयाछल न करके एक निष्कपट निरप्राधी जीवकों 
पीसनेके लिये तुछ्ा था, तर कविका कहना हुआ कि वह इस 
कुदिल खंलारकी मिन्दास्पद स्वेच्छाचारिता माननेके बदले 
संसास्से विदा दी छे छे और वह ऐसी अवस्थामें धीरतापूलक 
सृत्युका सामतवा कर खंसारकों दिखा दे कि आत्मा खदा शरीर- 
पर विजय प्राप्त करती है | सीताने शरीर त्वाग किया, पृथ्थंत्री- 
माताने उस प्यारी पुत्रीकों छेनेके लिये अपनी छाती खोल दी। 
देवताओंने स्वर्गसे फूल परखाये। जबतक सूखे जमता 
उनके मूल्यका निर्धारण करे तवतक् यह घटना हो गयी। 
इसकी समता ईप्ता मखीहदकी भविष्यदृवाणी तथा प्थेन्लके 
सोम ट्सके अपेक्षाकृत विद्येप शेतिद्वासिक दृष्टान्तसे होती है। 
धाद्मीकि कब किस अवस्थामें रहे; यह फदना कठिन है। 
आयः ये तपल्ली अपने समयकी रीतिका पालन कर तीखरेपनमें 
डयान और योगकी खाधनामें अपने पिछले दिन वितानेके लिये 
संसारसे अछग हुए। ऐसा विश्वाल किया जा सकता है कि 
डन्दोंने कोशछके खमीप अपना आश्रप्त बताया। जहां गरड्ा 


श््द धाल्मीकिका अपने फाव्यमें आत्मप्रकाश 


यमुनाके सड्भूमके निकट युयाल्तर करनेवाली अपती रामायणकीः 
उन्होंने चिन्ता, सम्बर्धना तथा सम्राप्ति की। वे ऐसे लमयमें हुए, 
जब ऋषियों की सिन्‍्त-भिन्न बस्ती ग्रा और योदावरी नदीके बीच- 
के देशोमें फैली हुई थी। इससे किसोको आश्चर्थित नहीं होना 
चाहिये कि वे उत्तर चित्रकूटले लेकर दक्षिण जनस्थातर 
( आधुनिक नासिक ) तह ( ज्ञो पम्बलि करीब ७५ मीछ उत्तर 
पश्चिम है) रामके श्रपणके विशद्‌ उपाख्यानमें अपने व्यक्तियत 
पर्यटनकी स्छति ही छोड़ गये हैं. | शायद्‌.वे कोशलूसे गोदावरी 
दक्षिणापथके निकट पतिट्ठान ( भाधुनिक पेठान ) तक गयी हुई 
विशेष तिजारती सड़कसे ओर उसमेंके मुझ्य-मुख्य ठदरावोंसे 
परिचित थे । इसक्का रोचक वृत्तान्त पारायणबगा नामी घौद्ध धर 
पद्मावलीकी भूमिकामें पाया जाता है। योदावरो नदीके दक्षिण- 
वर्ती देशोंकी उन्हें प्रत्यक्ष जामकारों नहीं थी। इन्हें उन्होंने मोटा- 
मोदी क्रिप्किन्धा और लड्ढामें विभक्त किया है। ये देश ऋतशः 
योग्यत्ता, खसाव और ध्रर्मेमें परस्पर विभिन्‍न बन्दर भौर राक्षत 
रूपो हे जातियोंके द्वारा अधित्रासित थे । घौद्ध बकाद्ाल जातक- 
कल इृश्मन्तके समान रामायणमें भी लद्ढडाकी स्श्रियां घरीत-हीना 
तथा निर्लज्ञा फदकर निन्दित हुई है। परन्तु वाह्मीकि मानते हैं 
कि किप्किन्धामें उसके विवासी चानर्गणकी एक प्रवक्त राज- 
मोतिफ संस्था, सामाजिक व्यवस्था ओर भायोचित धर्म था। 
समग्रस्यसे उनके फिप्किम्था और ल्ड्भाफे वर्णनकों आचास्ये 


प्रीफिय[ 57 ति॥ ) के निम्नदिसित फथनकी इछिले देखना 
चाएिये। 


ऐतिदापिक विचार ६ 


"जला कि यह काव्य कितनी जगहोंपर सुचित करता है कि 
रामने जिन सोले लड़ाई फो,बे संस्कृत भारतवर्षोयोंसे उत्पत्ति 
सक्यता और थाराधनामें भिन्‍्त थे ! परन्तु इस विपयमें 
रामायणके कपिने प्रोसदेशीय कवि होमर्के सद्ृश, जो द्राय 
([70)) में प्रीसफे समान रीति, नियम्र भर आराधताका 
निरुपण फ्ते हैं, छड्ढामें संस्कृत आय्यावर्तके जेसे नाम, आचार 
और आराधनाका निरुपण किया है।” # 

अतः रामायण इस विपयकी फाफ़ी सुचना है कि पात्मी- 
कि एक ब्राह्मण, न्यायकर्ता और तपल्ली थे । उसका ज्ञोवन 
नगरकी दौपवारोंके अन्दर तथा छन्दर आधप्रोर्मे दीता। ये द्ोदों 
स्थान अण्डाकार पृत्तके दो फेद्र थे, जिनके धारों तरफ उनका 
सम्रूचा जीवन धूमा । उनकी ऋविता, यद्यपि सब साधारण 
हिन्दू-जनताकी दैनिकचप्यांकि विल्तारसे दीन है तथापि हिन्हुओं- 
के उत्हष्ट जीवनफे एक सच्चे चित्रकी रक्षा फरती है। यह क्षोई 
नहीं कद सकता कि वे कितने दिनोंतक जीवित रहे,पज्तु उनका 
ज्ोवत व्यथे न गया । वे ब्रह्माकी विग्नलिखित भविष्यद्रवाणोके 
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चाल्मोकिका अपने काव्यमें आत्मप्रकाश 


अकुसार सम्यकरूपसे पायी हुई ज्यातिकों उपभोग करनेके लिये 
यथेष्ट फाउतक जीवित रहे । 


“ज्बतक विश्चल घस्तोपर दे वहत्ती नदियां । 
शैछ खड़े हैं, तबतक गुरुतम अतिशय चढ़ियां । 
यह रामायण बची रहेगी भूमण्डलमें। 
संशयकी है वात नहीं इसमें, सच जानो ॥ 
जयतक है यदद गान पुरातन रामायणका। 
पृथ्चीपर पूज्लित तबतक यह मिश्चय दोगा | 
परे संग तुम घास करोगे बह्मठोकमें ॥? % 


॥४तति॥ 
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हाथ बढ़ाइये । हाथ बढ़ाइये ॥ 
आदनन्‍्द-पुस्तक महा 


क्रो 
शीघ्र प्रकाशित होनेवाह़ी पुस्तकें 
'मेद-सरी सुन्दरी' 
लेखक, पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा 

योंतो उपन्यात्त ढेर्के हर थाजारमें शित्य ही विका करते 
हूँ, पर यद अपने ढंगका विहकुल हो निराला हैं। पहकर पाठक 
भावाइ-सागरमें तैरते लगंगे। शर्म्मात्रीक्रे कहमोंकी यह 
करामात हूँ । भाषा ऐसप्ली सरल एवं मनोहारिणी है कि सम्रप्त 
पे बिका छोड़नेका मव नहीं द्वोता। मूल्य फैबल ॥) दश. 
बना ई। श्यूतयुज' 

न्पृ 
टेक, बा? युयलकिशोर अस्ताद पत्ता 

पुरतकका कया. कहना! पुटकर ऋविताओंका सं्रह है, 
पर है ऐसाकि पढ़नेपर वित्त अश्तल हो जाता है। अधिक 
घर्णत करना व्यर्थ है। मूल्य केवल । ) 

(तिल्क-नचनाम्ृत' 

इसमें लोकमान्यजीके फथवोंका खाता संग्रह है। इस के. 
विपपमें अधिक फदना सूस्यंकों दीपक दिखाना दोगा। मूल्य 
है दो आना । 

जो सन्नत इस मालाके स्थायों आहक होता चादें वे कृपया 
लौटदी ढाकले आठ आना प्रवेश-फी भेजकर माहाकी 
आहक-ूचीमें: अपना बाम छिख़ालें। साहाकी समस्त पुस्तकें 
उतं परे सुत्यमें मेज दी जायंगी। विशेष जावनेडे लिये पत्र- 
ध्यवहार नीचे डिखे पतेसे करें। मगर 


-- 
आनन्‍्द-पुस्तक-माहा कार्प्योढय, पुणिया 


हिन्दी-प्र मियोंकों दिव्य सन्देश | 
हमारे यहां हिन्दी-साहित्यक्नी उत्तमोत्तम पुल्वकें चिक्रीके 
हिये सर्चदा प्रस्तुत रहा करती हैं और उचित मूल्यपर दी 
आ्राहकोंको दी जाती हैं। एक बार परीक्षा करवेपर मेरे कथनकी 
सत्यता प्रमाणित दो जायगो । 


श्रीकृष्ण ५] हिन्दी नवस्ल ५) 
छष्खुचरित्र शा) छ्ानेश्वरी गीता ४) 
श्रीरामचरित्र ६ ) महाभारत ३), ७), ३०) 
बतकधा २) मदालखा श) 
दइशन-परिदय श॥) स्वास्थ्य-रक्षक ३) 
देश-दशेन ४) राणा प्रताप श) 
जाने और कम ३॥ ) चौस्केशरी शिवाजी छठ) 
हिन्दी महाभारत मीमां पता ४) आपबीती शा ) 
रंगभूमि ७) कविताकलाप ३) 
सेधालरन 3) सती कमला ॥) 
प्रेम्ाश्नत्त ६॥) सीतिविश्ञान २) 
प्िलनेका पत्ता 
मैनेजर 
_आनन्‍्द-पुस्तकमाला काय्योलय 


पूर्णिया 


